श्यामा श्याम शरण गहरेmnतवेता अपने मन से कहता है mn राधा कृष्ण की शरण में जा
भगवान की शरण में जा शरण में जाने के लिये मन को कहता है आत्मा को नहीं कहता शरीर
को नहीं कहता इंद्रियों को नहीं कहता मन को कहता है अय मन तो श्रीकृष्ण की शरण में
जा क्यों कहता है मन से प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना जाता है स्प्रिचुअल जगत
में भगवान के यहाँ शरीर के कर्म को, इंद्रियों के कर्म को कर्म नहीं माना जाता मन
का अटैचमेंट हो फिर चाहे कर्म हो चाहे न हो वह कर्म ही है यानी मन प्लस इंद्रियां
यह भी कर्म है और केवल मन का अटेइटमेंट हो यह भी कर्म है जिसको हम पुण्य पाप कहते
हैं अच्छा बुरा कहते हैं वो मन से हो तो भी वही फल और मन और इंद्रियों से युक्त
होकर हो तो उसका भी वही फल जैसे हमने किसी के खिलाफ सोचा ये बदमाश और मुह से भी कह
दिया तुम बदमाश हो हो वो दोनो बराबर भगवान के यहाँ से इतने मर्डर कर डाला अर्जुन
ने हनुमान जी ने हजारों लाखों, ब्रह्महत्या ब्राह्मणों की कर डाला लेकिन वो
इंद्रियों का वर्क है इसमें मन का अटाइटमेंट नहीं था मन का अटाइटमेंटराममें
श्रीकृष्ण में था इसलिए इंद्रियों के वर्ककोभरकही नहीं लिखा गया न उसका कोई फल
दिया गया मन का कर्म ही ईश्वर के यहाँ कर्म माना जाता है और संसार में चूंकि
मनुष्य अल्पज्ञ है इसलिए इन्द्रियों के कर्म को कर्म माना जाता है लोग जो मुँह से
बोल दे जो हाथ से, पैर से, जो क्रिया कर दें बस उसी को फैक्ट मान लेते हैं हम लोग
क्योंकि अल्पंकहक्या जाने उसके मन की मंशा क्या है अगर जान लें तो फिर इंद्रियों
के वर्ग का मूल्य हम नहीं मानते संसार में भी जैसे अप्रैल, फूल, ससुराल की गाली
कितनी मीठी लगती है हम जान रहे हैं तो उसकी मंशा खराब नहीं है तो फिर वो गाली दिया
करे हम हँसते रहते हैं अगर उन्ही गलियों में से 1 गली कोई दूसरा आदमी दे दे तो
चिंतन कर कर कर करके हम पागल हो जाते हैं खून सुखा लेते हैं हेल्थ खराब कर लेते
हैं आत्मा की शक्ति बर्बाद कर लेते हैं शत्रुता करते तुम मन का कर्म ही कर्म है
साथ में इंद्रियां हो या न हो खाली आप भगवान का चिंतन करो मन से प्यार करो मन से 1
बार राम मत कहो कृष्ण, मत कहो भगवत प्राप्ति हो जाएगी और अनंत बार राम राम राम,
राम, श्याम, श्याम, श्याम, श्याम करो और मन का ट्रेटमेंट संसार में हो तो मरने के
बाद संसार मिलेगा यही गीता है पूरी गीता 1 लाइन में भगवान ने कह दिया अर्जुन से
तस्मात सर्वेशुकालेशु मामनुस्मर युद्ध्य सदा सर्वदा मेरा स्मरण कर और युद्ध कर
यानि मन से स्मरण कर और हाथ पैर आज इंद्रियों से युद्ध कर तो पाप नहीं लगेगा मार
डालने का डर गया अर्जुन की इंद्रियों से हम मर्डर करेंगे इतने लाखों करोओके और
इसमें हमारे बड़े पूज्य रिश्तेदार भी हैं तो पाप होगा भगवान ने नहीं नहीं
हनकामशर्भपापेभोमो श्याम मा च का है क्यूंकि मन का टेटमेंट नहीं है इसलिए पाप नहीं
होगा अगर मंशा खराब हो तब पाप होता है या पुन्न होता है जैसे हमने कहा किसी से
थैंक यू और अंदर से भावना नहीं है 1 टिंग में बोलते रहते हैं हम लोग सारी अब अंदर
से फीलिंग नहीं है कि हम क्षमा मांग रहे हैं खेद है लोकसभा वगैरह में बोल देते हैं
सब 1 टिंग है मन ही मेन हैं इसलिए कह रहा है आय मन श्यामा श्याम के शरण में या मन
2 प्रकार का होता है 1 का नाम मन 1 का नाम बुद्धि 1 कहीं मन के 2 स्वरूप हैं 1
पहले हम चिंतन करते हैं संकल्प विकल्प कहते हैं उसको फिर उसके बाद डिसीजन होता है
निश्चय तू जो संकल्प विकल्प करता है ये पुरुष है स्त्री है अरे इसके दाढ़ी है मूछ
है पुरुष है ये पुरुष है की स्त्री है ये मन करता है फिर बुद्धि निश्चय करती है
अरे इसके मूछ है दाढ़ी है ये पुरुष है ये 2 चीजें हैं मन और बुद्धी 1 ही मन के 2
रूप हैं ध्यान 22 चीज नहीं है चीज 1 है लेकिन 2 काम करती है तो 2 नाम पड़ जाते हैं
उसके अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम मैं आपकी शरण में हूँ
महाराज हमको बताओ यानी मन का टेटमेंट है श्री कृष्ण में लेकिन बुद्धि क्या कहती है
अर्जुन के इनको मारेंगे तो पाप होगा इनकी स्त्रियां विधवा होंगी मैं ऐसा पाप नहीं
करना चाहता मैं युद्ध नहीं करूंगा हथियार छोड़ के बैठ गया तो भगवान ने कहा देख मैं
ये बुद्धि निवेश है तू मुझको मन भी दे दे बुद्धि भी दे दे तब शरणागति होगी कम्पलीट
अगर अपनी बुद्धि लगायेगा तो मनुषी के अनुसार चलेगा तो फिर लक्ष्य कैसे प्राप्त
होगा जैसे हम इंग्लिश पढने जा रहे हैं और मास्टर ने कहा लिखो बेटा नाइफ हमने पहले
लिखा बगैदागढापहले के होता है तो क्या नहीं नहीं वो साइलेंट क्यों क्यों क्यों
करता है इस लैंग्वेज का नियम है इसमें तमाम साइलेंट होते हैं वो सब जानना पड़ेगा
लिखो बोलो मत इस भाषा का नियम है कभी 1 हो ही बोलेंगे कभी को बोलेंगे यहाँ ऐसे
चलता है चलो यार परम्परा के से फॉलो करो बुद्धि न लगाओ डॉक्टर ने कहा देखो 2 बूंद
दवा 1 चम्मच पानी में डालकर पी लेना तो बुखार उतर जाएगा हमने कहा इतने बड़े शरीर
में 2 बूंद डाके क्या पागल है अपन तो सीषीभरपूरीपीले तुरंत जाए बुखार छुट्टी देखो
बुद्धी लगाया मरेगा उमरी तो कहीं भी संसार में हम बुद्धि को प्रथम आगे रखते हैं
वहीं अच्छा करें वहीं बुरा करें उसी का डिसिजन 1 लड़का जा रहा है स्कूल 5 बरस का
गरम गरम जलेबी देखा मन कर गया खाने को मुंह में पानी आ गया राल कहते है उसको छोटे
बच्चों को बहुत जल्दी आ जाती है लेकिन जेब में पैसा नहीं अरे तू क्या हुआ लेके
खाली मन कहता है तो बुद्धि कहती है वो बैठा है हट्टा कट्टा हलवाई खधेड़केमारेगा चलो
आगे बढ़ो स्कूल चलो आप लोगों का मन दिन भर में पचासों बार करता है अनेक प्रकार की
अच्छाइयाँ बुराइयाँ बुद्धि रोग बेटी मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं बोलना चाहिए अब बोल
देता हूँ पचासों बार दिन भर में नोट करो तो तुमको पता चल जाएगा अपने आप अनुभव बता
देगा मन करता है इसकी 1 झापड़ लगाऊं बुद्धी कहती है अरे बड़ा बलवान है उसका झापड़
पड़ेगा तो तुम गिर जाओगे चुप रहो साहब ने डाटा नौकर को भटदमीजगधा बेवकूफ देर में
आया साढ़े 10 बजे और उसका मन कर रहा है तू भी कहते की तुम भी तो आते हो 12 बजे अरे
मत कहो पिट जाओगे सर्विस से निकाल दिए जाओगे बुद्धी ने कह दिया वक्त रुक गया यस सर
जो जो बोल रहा है फिर उसमे हर 1 बात में यस सर यस सर किए जा रहा है डर दंड मिलेगा
यह आप लोग रोज करते हैं ये तमाशा कोई किसी ऐसी टाप कर रहे है वो कह रहा है ऐसा है
आपकी बुद्धि कह रहे अच्छा तो नहीं है लेकिन यह तो है है यह तो है है ऐसे करते जाते
हैं आप लोग वो नाराज हो जायेगा इसलिए तो बुद्धि मेन है तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं
मनो बुद्धि जो मद भक्ता मे प्रिया मन बुद्धि दोनों दे दे तब शरणागति कम्पलीट होगी
देखो 1 फिलॉसफी समझ लो 1 रथ है टांडा उसमें घोड़े हैं और घोड़ों के मुँह से 1 लगाम
रखती है और 1 ड्राइवर है हांकने वाला और 1 मुसाफिर बैठा है sri बुध ग्रह या हया आप
केंद्रीय मनो युक्तम भोगते प्याहुलमनीचुणः वेद कह रहा है शरीर रथ है और इसमें
इंद्रियां घोड़े हैं और वो घोडो के मुह से जो रस्सी है लगाम वो मन है और जो ड्राइवर
है वो बुद्धि है और जो मुसाफिर है वो आत्मा है आत्मा कहती है तांगा हमारे घर ले
चलो सारथी पूछता है कहाँ है तुम्हारा घर आनंद नगर में प्रेम नगर में कहाँ हैं आनंद
नगर ये हमको नहीं मालूम सब लोग इधर जा रहे हैं होगा संसार की ओर 2 दिशा है 1 भगवान
की ओर 1 संसार की ओर देख तमाम लोग जा रहे हैं संसार की ओर बेवकूफ है क्या ये 2 हैं
भगवान की ओर तो इधर ही होगा चलो बस वो तांगा घूम रहा है 84 लाख योनियों में अनंत
कोटि ब्रह्माण्ड में अनादि काल से अनंत जन्म बीत गए जहाँ जहाँ बुद्धि ले जाकर
तांगा खड़ा करती है वही आत्मा कह देती है यह नहीं है हमारा आनंद नगर जब भगवान का
द्वार मिल जायेगा अनंत आनंद वाला तब आत्मा कह देगी बस बस बस तांगा रोक 2 आ गया
हमारा घर तो में बुद्धि है ड्राइवर कोई एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर पीटेगा रस्सी
नहीं पिटेगी को चलाता है तो बुद्धि में है इसी बुद्धि ने हमको अनाधिकाल से अब तक
बर्बाद किया क्योंकि बुद्धि ने कहा संसार में चुक है अच्छा लोगो से पूछ ले क्यों
जी आप तो करोड़ पाती हैं आपको सुख मिला जी नहीं बड़ा पेंशन है परेशान है आप बताइए
मैं तो गोली के सोता हूँ रोज क्यों जी जब लोग ऐसा कह रहे हैं अरबपति लोग बनने को
परेशान क्यों हैं 2 रोटी मिल रही है हाँ वो तो वो तो ठीक है 2 रोटी का इंतजाम है
हाँ है तो पर साधना करो क्यों संसार में मर रहे हो वो तो आप ठीक कहते हैं महाराज
जी लेकिन ऐसा है की करेंगे करेंगे आयेंगे वृंदावन बस ये बहाना कर देता है क्योंकि
मन संसार के शरणागत है बुद्धी बार बार ही कहती है संसार में सुख है हमको नहीं मिला
हमारी माँ खराब हमारा बाप खराब हमारी बीबी खराब हमारा बेटा खराब हमारा पाती खराब
वो बात अलग है लेकिन संसार में चुक हैं तभी तो सब भागे जा रहे हैं नाइनटी नाइन
प्वाइंट नाइन परसेंट इस भ्रम के कारण हम भी भागे जा रहे हैं इसलिए मन को हिदायत
करता हैं मन जगत की शरण में न जाए अगर जा चुका है तो अबाउट भगवान की शरण में हो
जाता है शरण में कैसे हुआ जाता है पूछती है बुद्धि भगवान की शरण में कैसे जाया
जाता है जैसे संसार के शरण में गया है वैसे ही भगवान के शरण में जाना है बस कुछ
नया नहीं लिखा है वेद शास्त्र में चैलेंज है हमारा जैसी हमारी इंद्रियां संसार के
पाने के लिए व्याकुल हैं ऐसे ही श्यामा श्याम के पाने के लिए व्याकुल हो जाए बस हो
और कोई बात नहीं खाली बुद्धि में बैठ जाए ये हमारा नहीं है वो हमारा है 18 साल 20
साल की उम्र तक लड़की ने बाप के घर को घर माना और बाप के 11 सामान्य अटैचमेंट था
उसका शादी होते ही पति के घर जाते ही बैरागी हो गया मैं इस ससुराल के हर समान में
अटैचमेंट हो गया रात को चोरी हो गई रो रही है क्या हुआ और मेरे घर का सब टीवी
वगैरह, उठा ले गया चोर तो तेरा घर तो वो है 20 साल से वो घर रहा है रात भर में यह
घर हो गया आदि आप नहीं समझते हैं वो तो मायका है रे भैया का समान है जब वो मेरा तो
ये है ये किसी ने पढ़ाया किसी ने सिखाया किया इसका न केवल में निश्चय हो गया बस हो
गया बात बन गई अंधेरे में रस्सी पड़ी है डर गया है साफ़ साफ़ साफ़ किसी ने तारक मारा
अरे रस्सी है सब भाई निकाल गए सपने में खुब पिट रहे हैं रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं
पड़ोसी कहता है बड़ा खाए क्या बात हो गई कौन मर रहा है जगाया अरे तुम क्यों शोर कर
रहे हो जी शोर कर रहा था तो हमको मार रहे है बचाओ बचाओ बचाओ अरे कौन तुमको मार रहा
है तो रजाई के अन्दर सो रहे हो जाग गए बस सब भाई खत्म मार का दर्द भी खत्म इसी
प्रकार अगर बुद्धि में यह बैठ जाए कि यह हमारा नहीं है संसार अनंत बाप माँ बेटा
बना चुके कहाँ है वो किसने साथ किया सब अपना अपना स्वार्थ चाहते है तुम्हारा
स्वार्थ जो आनंद प्राप्ति है वो कौन देगा जहाँ होगा वहीं से तो मिलेगा वो है भगवान
और महा पुरुष उसके पास आनंद है वहाँ तो जाते नहीं हो और जा रहे हो भिखाइयों के पास
जो खुद आनंद मांग रहे हैं बेटा बाप से आनंद चाहता है बाप बेटे से आनंद चाहता है
बीवी पति से आनंद चाहती है पाती बीवी से आनंद चाहता है दोनों भिखारी कहा से दे तो
ये बुद्धि में ठाना है इसलिए मन से कह रहा है कि श्याम श्याम की शरण में जा लेकिन
शरण में जाने के भी कई तरीके होते है आप लोग भी कभी कभी शरण में जाते है जब कोई
घोर दुख होता है कोई घोट बीमार होता है मैं मर जाएगा जवाब दे देते है तो 1 नाश्ते
भी कहता है भगवान बचाओ मेरे बेटे को लेकिन यह मूर्ख है भगवान बेटे को नहीं बचा
सकता महा पुरुष नहीं बचा सकता प्रारंभ तो भोगना पड़ेगा जिसको जब जाना है जाएगा और
अगर बचा भी ले कोई को कब तक कब तक बचायेगा फिर मरेगा तो फिर कहेगा बचाओ तू कब तक
बचायेगा किसी ने ऐसे बचाया कभी मरे तो ये संसार मांगना शरणागत हो कर के गलत वो
संसार के शरणागत है जो संसार मांगता है नंबर 2 अच्छा संसार से मोक्ष मांगते है
संसार छोड़ो हे भगवान हमको भव सागर से तर 2 पार कर 2 मोक्ष दे 2 बड़े बड़े ज्ञानी
पंडित ये भी मूर्ख है इसको भी मांगना नहीं तो फिर क्या मांगना चाहिए कुछ नहीं
मांगो ये मांगो प्रलाद हिरण कशू लड़के नरसन भगवान से वर मांगता है काम नाम
हिद्यसंरोहम भवत भिणेबरम मैं बर मानता हूँ कि मुझे कभी मांगने की वासना ही न पैदा
हो ऐसी कृपा कर 2 महाराज ऐसा वर दे 2 तुम्हें कभी कुछ मांगू ही न प्राण जा रहे है
जाने 2 जो हो रहा है होने 2 भगवान ऐसे नहीं कहेंगे हमको बचाओ हमारी रक्षा करो हमको
ये सामान 2 तो भुक्ति संसार का भय और मुक्ति मुख ये दोनो मांगना नहीं है बस कुछ
नहीं मांगो अरे वो क्या मांगते हो वो तो सर्व शक्तिमान है अपने आप देगा तुम तो
प्रेम करो बस अपनी इच्छा न रखो उसकी इच्छा में इच्छा जोड़ 2 तात सुख चुके ये
शरणागति असी बाकी सब नकली क्या संसार दे दिया भगवान ने किसको क्या दे दिया धरह को
राज्य दे दिया शास्त्रों में लिखा है कब तक उसके बाद क्या हुआ अरे कोई भी चीज किसी
को कोई देगा सदा के लिए संसार ही नहीं रहेगा प्रलय हो जायेगा 1 दिन तो सामान कौन
सा दा रहेगा आप बीमार हुए और आप ने मन्नत मानी बैठों देवी खोपड़ा देवता सब तमाम भरे
हैं हमारे देश में और अच्छे हो गए ये बड़ी देवी है फिर दोबारा बीमार हुए फिर मन्नत
मानी और और बीमार हो गए फिर मन्नत मानी बेटा मर गया तो अरे का न कोई बैठने देवी, न
खोपड़ा देवी गाली बकने लगी यही करते हैं लोग नाश हो जाते हैं रही सही श्रद्धा,
भक्ति भी समाप्त हो जाती इसलिए संसारी कामना या मोक्ष कामना उनको नरक करके, भगवान
को अपना से मान कर निष्काम भाव से, गुरु की शरण में रह कर जो मन बुद्धि का अर्पण
करता है और उनके मिलन की पर व्याकुलता पैदा करता है बस वही शरणागत है उसी का योग
क्षेम भगवान बहन करते है उसी का ठेका लेते हैं कौन से प्रति जानी न में
भक्तातरणस्यती ये यथा माम प्रप्त तथा भजामम्हमगीता जीव शरण में हो जाता है बस भजन
नहीं कर सकता जीव ये भजन जो बोलते हैं हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं भजन शब्द का
अर्थ है सेवा समर्थ समर्थ की क्या सेवा करेगा सेवा भगवान करेंगे शरण में हम
जायेंगे ये गीता कह रही है जैसे छोटा सा बच्चा पैदा होकर के जो बच्चा संसार में
आता है वो शरण में हो जाता है माँ के तो माँ सेवा करती और जब बच्चा शरण छोड़ता जाता
है बड़ा हो कर के तो माँ भी उतना छोड़ता छोड़ती जाती हैं कर्म को उसके जब बच्चा बड़ा
हो जाता है तो माँ डांटती है क्या नहाने नहीं गया मम्मी रोज तो लाती थी आप है गदा
बड़ा हो गया हम लाएंगे मा परवाह करते ऐसे ही अगर हम संसार के शरणागत हैं तो भगवान
हमारी परवाह नहीं कर रहे उनके शरणागत हो जाए तो हमारी परवाह शुरू कर देंगे वो अगर
हम कम्प्लीट सरेंडर कर दे पूर्ण शरणागत तो वो पूर्ण हमारी रखवाली करेंगे उनकी का
हो जायेगा हमारी छुट्टी छुट्टी फिर महा पुरुष कुछ नहीं करता उसके द्वारा जो कार
में होता है वो भगवान करते है इसलिए हनुमान जी के द्वारा, जितने मारे गए अर्जुन के
द्वारा, जितने मारे गए उसके जिम्मेदार भगवान वो हृदय में बैठ के गवर्न करते हैं
अभी तो माया गवर्न कर रही है जब माया से परे हो गया वो भगवत प्राप्ति कर लिया तो
उसके कर्म भगवान के कर्म हैं हम रामायण को क्यों मानते हैं तुलसीदास की वाणी हो
रही है वो तुलसी दास के हृदय में बैठे हुए राम लिख रहे हैं इसलिए मानते हैं भागवत
वेदव्यास के हृदय में बैठे हुए कृष्ण लिख रहे हैं इसलिए हम मानते हैं अगर उनका
लिखा हुआ माने तो हजारों गलती निकाले उसमे इसलिए मन से कह रहा है तू श्यामा श्याम
की शरण गह के अर्थ है जी
